महान भाव संपूर्ण में शरपुआसांकीहै जब आध्यात्मिक बातावरण का आय करता है और प्रमुख
रूप से हमारे भारत भर होने को घर घर में अपने अपने धर्म के अनुसार आप यात्मिक बता
बर हैं बंदरों की भरमार है मसदिदोंकीभरवार है और अब कुछ लोग कुछ धार्मिक कार्य
करते रहते है अभी आप लोगों ने देखा होगा सुना होगा 3 करोड़ आदमी प्रयाग में तुम
भसान करने गए इतना बड़ा आपका संगम विश्व में और कहीं कभी नहीं मिला घर घर ठाकुर जी
की पूजा होती है हरदा होती है कीतम भजन पास सब कुछ होता है लेते आप की भी भरमार हो
इसकी वृद्धि होती जा रही है आधार का क्या मतलब हुआ हे हम सब लोग अपने आप को पीछे
हैं क्या कारण है क्या है आज नहीं तो कल ऐसा क्यों है इस का सीधा सा है की अभया
अर्थात काठ की है हम लोग भी गड़बड़ कर गए हमारे आजाद जो बंतमानकालतेहैं, तुम को भूल,
कहो, पंडित, मंदी हो उन्होंने हमने गलत पाठ पढ़ाया क्या गलत पाट दे कर का परपाममन
1 शब्दों पर ध्यान दीजिए प्रत्येक कार का करता मन है मन अच्छा आदमी है उसका मन
अच्छा है खराब आदमी है जरा जारी है सदा है महात्मा है इन सब शब्दों का अर्थ है
उसका मन ऐसा है हम कोई भी कर्म करते हैं तो पहले मन आता है वो ट्रेन करता है सोचता
है 1 सुहाग 1 घड़ा बनाता है सुराही बनाता है वो पहले सोचता है फिर सुराही बनाने की
योग्यता प्राप्त करता है फिर सुराही बनाने का सामान लाता है फिर सुराही बनाने का
प्रिय करता है फिर सुराही बनती लेकिन सब का मूल कारण है मन इंदलिया अपने आप कुछ
नहीं कर सकती इसलिए देव शासक मन एव वंश्यरमकारम बंधनों योग बंधन और लोक का आरण मन
है हम संसार में सब दुखी हैं जो मन के कारण ये महापुरुष हो गए हैं संत महात्मा ये
सुखी रहे जो मन के साथ वर्तमान में जो आप लोगो के काम खूब कर ते है उपदेश देते हैं
आप लोग करा करेंगे मैं बड़ा खाया हूँ आप लोगों ने टीवी पर सुना होगा इन लोगों ने
हमको बताए कि तुम लोग लोग बातना करोगे करोगे व ला को, इंद्रियो को लिंग और हम लोग
केवल इंदरियो से बैटी करते हैं इंद्रियो से क्या भूल रहे है इंद्रियों से रहे हैं
आँख से देख रहे हैं मैं कालेज के बाद में बेटी ने ली जी के घर में प्रतिश्ठा में
संसार अर्थात मन संसार में है भगवान और भगवान कहते हैं काले मुसम त संसार में मन
को अब उल्टा के लोग कर रहे हैं उलटों का पाप हो रहा है देश का पाप हो रहा है रवैया
का पाप हो रहा है गीता भागलतसबगरंकों का पाप करते हैं रा रात करते हैं यह सरदार का
दम हो भगवान का नाम लेने शुोरोमिलजाएगाबतु मिल जाएगा नदी ऐसी सबतुनकरता है ठीक है
लेकिन इससे काम नहीं होगा चाहे बिल पढ़ लो चाहे आनलाइन मिल लिलरदुबिलुअधरागा 2 जब
जान जिलगा ये क्या बेटा जब यहा से व्रत रहने से 4 धाम की मार्टिंग करने से, इससे
क्या होगा मन भगवान में करना है लोकिन माल गंदा है करों के बातों से जुड रहे हैं
इससे आइडिया पैदा होती है अच्छे गुल जब मन सूद जना होगा तो आईडिया अच्छे कैसे होगे
करो जब तक कोई जलती भरती कर भगवान अर्जुन मैं को और मैं अपनी गाय में नहीं लिखूंगा
कि तुम ने धर ली दुहेशगुदधीकही मान की वाद देते महा पुरुषों के करने वाले
लनकाजलाएगीब्रणों की हत्या राम ने मोटेले क्यूंकि उनके रोम रोम में मन में आराम से
मन को शुद्ध करना है 1 प्वाइंट पर जाएगी मन को शुद्ध करना है ये शुद्धि कैसे होगी
किसी को अनुराग बाकी उपासना मां शब्द से बोलना चाहता है और बाकी उपासना ये सब क्या
है फ्रेम ते मन का अटाइकमें हम से प्यार करना जानते हम को क्या के गले जाते मन रा
करना होगा मंदिर मे जाकर हमने कितने आंसू बहाए भगवान के लिए 1 बार अपने भगवान को
पाने के लिए कितने आंसू आज लड़की क्या हो रही है शादी किया है 10 20 लाख खर्च किया
है हाँ बहुत सी गरीब तो कंजना िला होने के बाद बोला फिर रोते क्यों हटा के मेरी
बेटी उनको पता है तुमने अनंत जल पर भाग लिए है इस के अनंत बाद अनंत अनंत बेटा अनंत
बेटी कहा गबरदस्तीकोअपनान लिया हो तुमने धुखुपएमोजेल भगवान ने तुम्हारे लिए न बनाए
की के आगे दिल जब ब्रह्मा को प्रकट किया तो दे दी प्रकट किया ये पढ़ कर के इसके
अनुसार आक्रमण करना मिलता ब्रहनासवीभासापको एली बता ना कि मुझसे प्यार कर केवल
मुझसे प्यार करें लोग दू मद गंदा है जैसे कपड़ा गंदा हो जाता है जब बरसों न होए के
लिए चुप पानी और चुप सा लगा है ही मंद अनंत जन्मों के अनंत बातों से जुट है इसको
शुद्ध करने के लिए खुद जमाना होगा मान आपने काम में पैर इसके लिए आस बहाना होगा
रोकर मागना होगा हम कोबा करते है मजदूरों में मंदिर में प्रार्थना करते हैं भगवान
से कम मानते छमाननेकामक्या फील करो और गुब्बारा हरा बेरला किया है तो भगवान को
बेवकूफ बनाया है झूठ बोलते हो जा लो में तो संस्कृत शब्द का होता है तुम ही मेरी
माँ तुम ही मेरी माँ ही मेरी हे सब कुछ और उनका बैठे संसार ले कर रखा है कितना
हमारा ज्ञान कमजोर है 1 बात का आप सब लोग अभ्यास कर ले बड़ी हम लोग में भगवान रहते
हैं गाँव के गमन घरतभरतमेराै अगर हम मामले की हमारे में भरमार बैठे है और हमारे
आइडिया को चलते है कल आइडिया विचार जिसको हम आप से कहते हैं आगे ये विश्वास हो जाए
2 एक्शन संभाल ली चाहिए पुलिस क्यों की जब हम पदार लेंगे तो बोल अरे वो नोट करते
हे और भगवान आप से है अकेले नोट करते हैं अकेले उसको देते हैं अकेले बंद देते हैं
कोई प्रचार नहीं होता इसलिए वहाँ कोई काम जैसे संसार में ऐसे भी अरे ब्रह्मा बिन
करेगी साधारण बेटी की कौन करे के उसी का प्याज हम लोग करें अंदर बैठे हैं बस करो
लेकिन इतने वो अंदर रहते है पहले 11 घंटे में ये वो अंदर रहते हैं फिर आधा घंटे 1
समाजी लगाओ सांस लेते हो लगातार देखते रहते हो पाना भागते रहते हो ऐसे रियायत करने
के मैचूजकरनाकरतेमोट ने बस तुम थोड़ी इतनी शांति आप को मिलेगी हमारे अंदर बैठे में
पति अरे हमारे को मार कर गे हमसे वह कौन है अपराध भी नहीं होगा अगर बाई होगा तो
बाकी कानून बनाने से और ये 2 छोटी छोटी नीलिंग और कमेटी और ये समितियां बनती हैं
इनसे कुछ नहीं हो करो कुछ नहीं होगा लोग लिख लो धरो में अनुसार भगवान को गुलाब
अपने ह्रदय के दायक वो नोट करने ले उनका तो काम नोट करना है और फिर मंदिर के बाद
ये बढ़ाना है क्या करना है ये 1 दिन में नहीं होगा बार बार बार बार बार ध्यान लीजिए
देखो झूठे जुटे बात को आप बाप जानते हैं पाप को कोई बात की लेकिन का है ये मेरा
बाप है का अच्छा है और पानी इस फिजिकल काम है और जो हमारा असली बात है जब हम
खुश्की में आये तो साथ आया हर समय साथ है मरेंगे तो साथ जाएगा कुत्ते बिल्ली गड्ढे
का शरीर दिया सा हो जाएगा ऐसा हमारा माँ इतना ही सी है माँ के पेट में हम निरा का
थे शरीर देदिया बाहर आए माँ का अंगूर बना दिया क्या कही गयी है और बड़े हुए ने के
लिए करोड़ो करोड़ो करोड़ो सरकारिया हो लेकिन बेटा ले मुझको मैं धारा जीवात्मा
परमात्मा सभी शरीर नश्वर बात मतलब आत्मा मित्र प्रभात हमको आनंदजाल शांति चाही
भगवान के पास अरे जाते हैं सामान लेते हैं आपको क्या जाए चप्पल का तो आप मिठाई के
दुकान पर क्यों खड़े हो कर के मांग रहे है चल ये मिठाई की दुकान है आज चप्पल नहीं
दिखता आप संसार से भगवान मानते हैं और भगवान से संसार मानते ये भीड़ जो होती है
बड़े बड़े मंडलों में और चढ़ाना होता है अर्गो का अरे मरे हुए बालाओ के यहाँ देखो
कितनी भेद करती है बेल कलता है प्यारे मूल को अंकस्थममैनपधितय बरिश्ठमदबसेकरते मैं
तो तुम्हारे अंदर बैठा हूँ साक्षा आईडिया में साक्षात पर बैठा हूँ इसके बजाय बाहर
भी दूर न हो हमको पत्थरों में अरे पत्थरों में भी है वो है सही है लेकिन हमको अंदर
बरकरधवानहीकाम करना हम तेरे उसको क्यों नहीं मानता तो हम लोग मां को नहीं समझते
मांग को ने रीजन नहीं मानते मैं से ढकती नहीं करते यानी वंग से भगवान को सुप्रीम
पावर को हम नहीं चाहते चाहते चाह पैदा करना है भगवान चाहे हम ज्ञान, गोल, संसार
निकता धर्म का पालन करोगे स्वलिावनेचर दिन बाद लौट के आ के करे पर लोग का मिलान
में भरत लोग का मिलन स्व अंत दुख दाई टेबल चाहे कुछ नियम कागा कानून नहीं जिंदगी
भर था भगवान नहीं कहते ना के मुझसे प्यार करो अरे ना से प्यार किया भाग बिजली से
किया है तू क्या नहा कर प्यार किया हेलो आप हम सभी प्यार करते है वह बेटे से चाहे
हाँ प्यार केवल मन से करना है कोई भाई इसमें नियम नहीं है उतनी रिया भगवान के यहाँ
देवताओं के यह नियम है अगर कर रहे और 1 मंत्र के 1 संत से 1 पर भी गलती हो जाए कुछ
यह करने वाले का सर बना हो जाता है कानून है कानून है मन का कंट्रोल हो जा अब सुन
कर लोग में और बड़े बड़े नियम है ज्ञाान होता है आजकल इसके पहले आपको यम नियम का
पालन करना होगा उसमें मन पर कंट्रोल करो अब शुरू करो लो मन पर तो ध्यान नहीं जो
विविकलद्यायाम हो रहा है वह जो भी है और पंडित जी लेक्चर दे रहे हैं हम ब्रह्मासे
जीवनी ब्रह्मा है हाल को ज्ञानी हो गया ये डोकरी हो गयी है हमारे संसार में तो कुल
करप्शन ऐसे नहीं जाएगा मैं भगवान की है की जैसे हम लोग पैदा हुए थे सुनिए जैसे हम
पैदा हुए थे भोले भाले कितने भोले थे कि हमसे छोटी सी आई बी मा ने कहा बेटा और उस
आएगी तो उससे कह देना मम्मी घर मे नहीं है अच्छा कह दे पड़ोसिन अरे मम्मी का मम्मी
ने कहा था कि जब पड़ोसी खाले तो उससे कह देना मम्मी घर में नहीं पडोसी मुस्कुराई
चुपचाप करिए लेकिन मम्मी ने सुन लिया था कमरे से वो भाई बहार ठा पर है इतना हरा ये
नहीं चाहिए मम्मी ने कहा था क्यों नहीं करना चाहिए देखिये हम झूठ सिखा रहे अपने
बच्चे को सगे 1 के बच्चे को जरा और बड़े पर बोले तो हम मिल की झूट बोलना सिखा तुम
ने कर का सिखाया था ये सब हमने सीखते सीखते बढाते भरदार भेलिया अपने अंदर जाती का
चला मककाईकाऔउठीकोभरवान के मंदिर मिल संगों के पास ते जमदुरीदी कृपा करो तो हम
हमारे दरक्यान हमारी नौकरी में और बेवकूफ बनाने वाले ये घंटा भी पहनो सा हो लोग को
हो जाएगा सभी प्रार कोई कार है राम से बात कहा अभी श्री कृष्ण सगे सगे बाप
महापुशवेदाटा ब्याह ाने वाले ब्याज को बी के था सब बैठकर चूक को भाई बचाओगे ने ये
हम कुछ कर सकते और यहाँ पंडित जी को 5 सौ रुपया 2 और रहे है अब तुम्हारा बेटा मर
जन हम पंडित जी ने ऐसे अंधे है आस ना होगा बोले बाल फिर से बढ़ भगवान के संसार में
खूब तालाब बना ताकि कोई चालाकी से तुमको न दे और भगवान के इतने होने वालों की
तुरंत का पाला हुआ बच्चा भी तुमसे कुछ नहीं आप शरण माने कुछ नहीं जो कुछ नहीं करता
हो भगवान को पा लेता है और जो करने का हंकार पड़ता है कर्म, धर्म, ज्ञान, योग कुछ
भी भगवान के हम हम गाड़ी के हृदय में नहीं आएंगे तो भोले बन बन कर भगवान को वो
करजितकरतमताकश हो होगा तब आईडीआलच्छेहोंगे ताप संसार में शांति सुख का साम्राज्य
होगा अन्यथा बत बत करते रहो कुछ नहीं मिलेगा
